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परिचय 


१ 
उपा का औआची में आभास | 


सरोरुह का, सर बीच विकाश ॥ 
कौन परिचय था ? क्‍या सम्बन्ध ? 
“रगन सण्डल में अरुण बिलास ॥” 
२ 
रहे रजनी में कहाँ मलिन्द ९ 
; सरोवर बीच खिला अरबिन्द ॥ 
कौन परिचय था? क्‍या सम्बन्ध ९ 
, कधुर सधुमय मोहन मसकरन्द ॥? 
डे 
अफुल्लित मानस बीच सरोज। 


, मलय से अनिल चला कर खोज ॥ 


बे, 


कोन परिचय था? क्‍या सम्बन्ध ? 
“वही परिमल जो. मिलता रोज ॥” 


छ 
राग से अरुण, घुला मकरन्द | 
मिला परिमल से जो सानन्द || 
चही परिचय था, वह सम्बन्ध । 
/ धथ्रेम का, मेरा तेरा हन्द॥” 


नल अनशन 


भारना 


मकर ना“ 


मिल न कल 

मधुर है स्रोत मघुर है लद्दरी। 

न है उत्पात, छटा है छहरी॥ 
मनोहर मरना, 

कठिन गिरि कहाँ विदारित करना । 
बात छुछ छिपी हुई है गहरी । 
मधुर है स्रोत मधुर है लहरी । 

रब 

कल्पनातीव काज्न की घटना। 

हृदय को लगी अचानक रटना ॥ 
देखकर मरना, 

प्रथम वो से इसका भरना । 
स्मरण हो रहा शैल का कटना । 
कल्पनातीत काल की घटना ॥ 


मरना 


्े 
कर गई प्लावित तन मन सारा। 
एक दिन तब अ्रपाद़् की घारा॥ 
हृदय से मरना-- 
बह चला, जैसे दृगनल ढरना। 
प्रणय वनन्‍्या ने किया पसारा। 
कर गई प्लावित तन मन सारा ॥ 


डर 


प्रेम की पवित्र परछाई में । 
लालसा हरित विटपि माँदइ में ॥ 
वह चला मरना, 
तापमय जीवन शीतल करना | 
सत्य यद्द तेरो सधराई में। 
प्रेम को पवित्र परछाई में॥ 


कश्ना 


अच्यवस्थित--- 


विश्व के नीरव निजेन में । 
जब करता हूँ वेकल्न, चंचले, 
मानस को कुछ शान्‍्त, 
दोती है कुछ ऐसी हलचल, 
हो जाता है आन्त; 

भटकता है भ्रम के बन में, 

विश्व के कुछुमित कानन में। 

ऊण २ 


टन: तप] 4 


कलता 
श्वपति, 


नसमत्कत 


विश्व 


बढ 


दा 5 
मं 


जब लता हूँ अभारी हो, 
बल्लरियों से दान, 
कलियों की माला वन जाती, 


अलियों. का हो गान; 


बढ़तो हिमक्न में, 
तरे श्रॉगन में। 


जब करता हूँ कभी प्रार्थना, 


कर संकलित. विचार, 
तभी कामना के नूपुर की, 
रा जाता मनकार; 


देता ह मन में 


मरना 


प्रथम तअभात 


मनोवृत्तियाँ खग-कुल्-सी थीं सो रहीं 
अन्त:करण नवीन मनोहर नीड़ में । 


' न्ोल-गगन सा शान्त हृदय था हो रहा 


वाह्य आन्तरिक प्रकृति सभी सोती रहीं।॥ 


स्पन्दन-हीन नवीन मुकुल मन तुष्ट था, 
अपने ही प्रच्छन्न विमल मकरन्द से। 
अहा, अचानक क्रिस मलया निल ने तमो, 
फू्तों के सीरम से पूरा लदा हुआ। 


| 


आते ही कर स्पशे गुदगदाया 


मरना 


मुमे, 


खुलो आँब आनन्द रृश्य दिखला दिया। 
मनावेग मधुकर-सा फिर तो झुज के, 
मधुग-मधुर स्वर्गीय गान गाने लगा॥ 


वर्षा होने लगी कुसुम मकरन्द की। 
प्राग परीहा बोल उठा आनन्द में। 
फुमी टधि ने बाल-अरुण-स्ली प्रकट हो, 
शब्य हुदय का नचल राग रजित किया। 


. 
बट 


सद्यः सात हुआ में प्रम सुतीथ 
मन पत्रिन्न उत्साहपूर्ण सा हो 
विश्व, बिमल आनन्द-भवनन्सा हे 
मेरे जीवन का बढ प्रथम प्रभात 


मे 
गया, 
गया, 
था॥ 


मरना 


खोलो द्वार 


शिशिर-काणों से लदी हुई, कमलो के भीगे हैं सब तार । 
चलता है पश्चिम का मारुत, लेकर शीतलता का भार ॥ 
भींग रहा है रजनी का वह, सुन्दर कोसल कबरी-भार | 
अरुण किरण सम कर से छूलो, खोला प्रियतम ! खोलो द्वार ॥ 
धूल लगी है, पढ़ कॉटों से विधा हुआ, है दुःख अपार | 
किसी तरह से भूला-सटका आ पहुँचा हूँ तेरे दार ॥ 
डरो न इतना, धूलिधूसरित होगा नहीं तुम्हारा द्वार । 
धो डाले हैं इनको प्रियवर, इन आँखों से आँसू ढार ॥ 
मेरे धूलि लगे पैरों से, इतना करो न घृणा प्रकाश। 
मेरे ऐसे धूल करों से कब, तेरे पद को अवकाश |] 
पैयोें ही से लिपटा-लिपटा कर लूगा निञ्ञ पद निर्धार। 
अब तो छोड़ नहां सकता हैँ, पाकर प्राप्य तुम्हारा द्वार ॥ 
सुप्रभाव मेरा भी होवे, इस रजनी का टुःख अपार-- 
मिट ज्ञावे जो तुमको देखें खोलो, भ्रियतम ! खोलो द्वार ॥ 


स्प 


ये बद्धिम श्र, थुगल कुटिल कुन्तल घने, 
नोल मजल्रिन से नेन्न--चपल मद से भरे 
प्रसण राग रखित कोमल हिम खणड से-- 
सुन्दर गोल कपोल, सुहर नासा बनी। 
धवल स्मित जस शारद घन बीच में-- 
(जो झकि कॉमुद्दे स रजक्ित है हो रहा ) 
चपला-सी £ ग्ोचा हँपी से बढ़ी। 
रूप जलधि में लोल लहरियाँ उठ रहीं । 
मुक्तागण है लिप्टे कोमल कम्बु में। 
चह्चाल चितवन चमकीली € कर रही-- 
सप्दि मात्र की, सानो पूरी स्वरूछता-- 
चीनांगुक बनकर लिपटी दे अ्र्ञ में। 
अस्ख्यस्थ हे बह भी टहकल कफीन सा -- 
प्रह, ने जिममें कोट हृष्टि लगे उस। 
मिचे हुए थे सुमन सुरभि सक्रन्द से-- 


ड़ ] क्र बढ 
उबर सियलियाँ हे झूग्तम & वयजन-स | 


मरना 


चर्च 


दो बूदे 
शरद का सुन्दर नोलाकाश, 

निशा निखरी, था निमल हास । 
अंह रही छाया पथ में स्वच्छ 

सुधा सरिता लेती उच्छबास ॥ 
घुलक कर लगी देखने धरा, 

प्रकतति भी सको न आँखें मूं द्‌। 
सुशीततकारी शशि आया, 

सुधा की मानों वड़ोसी बूँद॥ 

५ >< २ >८ 

इरित किसलयसय कोसल बृक्त, 

कुक रहा जिसका पाक भार। 
उसी पर रे मतवाले मधुप ! 

बैठकर करता तू गमुख्नार॥ 
नल आशा कर तू अरे! अधीर, 

कुसुम रज-रस ले लूँगा यूँद । 
फूल है ननन्‍्हा-सा-नादान, 

भरा मकरन्द एक ही चूद॥ 


्न्न्लनत 


72 


पावस-प्रभात 


नव तमाल श्यामल नीरद साला भली 
श्रावण की राका रजनी में घिर चुकी। 
अब उसके कुछ बचे अंश आकाश में 
भूले भटके पथ्रिक सहश हैं घूमते ।! 


|; 


मरा * 


अर्थ रात्रि सें खिली हुई थी मालती, 
उस पर से जो बिछल पड़ा था, वह चपल-- 
मलयानिल भी अस्वव्यस्त है घमता 
उसे स्थान ही कहीं ठहरने को नहों। 
मुक्त व्योम में उड़ते उड़ते डाल से। 
कातर अलस पपोद्दा की वह ध्वनि कभी-- 
मिकल मिकल कर भूल या कि अनज्ञान में, 
लगती है खोजने किसी को प्रेम से । 
क्लान्त तारकागण की मद्यप-सण्डली, 
नेत्र निमीलन करती है फिर खोलतो। 


रिक्त चपक्र-सा चन्द्र लुढ़क कर है गिरा, 


रजनी के आपानक्र का अब अंत है।॥ 
रजनी के रख्खनक उपकरण बिखर गये, 
घूघट खोल उपा ने काका और फिर-- 
अरुण अपांगों से देखा, कुद्ठ हंस पड़ी, 
लगी टहलने प्राची श्राह्षण में तभी ॥ 


१९ 


श्र मरना 


वसन्‍्त की प्रतीक्षा 
परिश्रम करता हूँ से, बनाता हूँ क्यारी ओ कंज्ञ । 
सींचता दृ॒ग जल से सानन्द, खिलेगा कभी मल्लिक्रा-पुज ॥ 
न काँटों की है कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इन्हें सयक्न । 
कभी तो होगा इनमें फूल, सफल होगा यह कभी प्रयत्न ॥ 
कभी मधु राका देख इसे, करेगी इठलाती मधुदहास। 
अचानक फूल खिल उठेंगे, कुंज होगा मलयज-आवास ॥ 
नई कोंपल में से कोकिल, कभी क्िलकारेगा सानन्द । 
एक क्षण बेठ हमारे पास, पिला दोगे मदिरा मकरन्द || 
मूक हो मतवाली ममता, खिलें फूलों से विश्व अनन्त | 
चेतना वने अधोर मिलिन्द, आह, वह आधे विमल बसन्‍्त ॥ 


श 


ग्श्ना १३ 


वसन्त 


६5 >> 


तू आता है फिर जाता 
जीवन में पुन्न॒कित प्रणय सद्दस, 
योवन की पहली कान्ति अकृश, 
लैसी हो, वह तूपाता है, हे बसन्‍्त क्‍यों तू आता है ? 
पिक अपनो क्ूक सुनाता है, 
तू आता है फिर जाता है। 
बस, खुले हृदय से करुण कथा, 
वीती बातें कुछ मे व्यथा, 
चह डाल-डाल पर जाता है, फिर ताल-ताल पर गाता हे । 


4' (2' 2 


। 


मलयज़ मन्थर गति आता है, 
तू आता है फिर जाता है। 
जीवन की सुख दुख आशा सब, 
पतमड़ हो पूर्ण हुई है अब, 
विकसित रसाल भुसकक्‍याता है, कर-किसलय हिला चुलाता है | 
हे. वसन्‍्त क्‍यों तू आता है? 
तू आता है फिर जाता है। 


किननननीने जन«-म«-न, 


किरण 


किरण ! तुम क्‍यों घिखरी हो आज्ञ, 

रंगी हो तुम किसके अनुराग, 
स्वएणं सरसिज झिजल्क समान, 

उड़ातो हो परसारु पराग | 


घरा पर भ्कुकी प्रार्थना सददश, 

मधुर मुरली सो फिर भी मौन,-- 
किसी अज्ञात विश्व की बिकल- 

वेदना-दूती सी तुम कौन ! 


अरुण शिशु के मुख पर सबिलास, 

सुनहली लट घुघचराली कान्‍्त, 
नाचतो हो जेसे तुम कौन ९-- 

उपा के अंचल में अश्रान्त । 


भला उस भोले मुख को छोड़, 
ओर चूमोगी किसका भाल, 
मनोहर यह केसा है नृत्य, 


कीन देता हे सम पर ताल ? 


मरना १४५ 


कोकनद मधु घारा सी तरल, 

विश्व सें चहती हो किस ओर ? 
प्रकृति को देती परमानन्द, 

उठाकर सुन्दर सरस हिलोर | 
स्वगे के सूत्र सद्दश तुम कोन, 

मिलाती हो डस्से भूलोक ९ 
जोड़्ती हो. कैसा सम्बन्ध, 

बना दोगी कया विरज्ञ विशोक ! 


सुदिन सणि-चलय विभूषित डपा-- 
सुन्दरी के कर का संकेत-- 

कर रही हो तुम क्रिसको सधुर, 
किसे दिखलाती प्रेम निकेत । 

चपल ! ठहरो कुछ लो विश्राम, 
चल चुकी हो पथ शून्य अनन्त, 

सुमन मन्दिर के खोलो हार, 
जगे फिर सोया वहाँ वसन्‍्त। 


विषाद 


कान, प्रकृति के करण काव्य सा, 

वृक्ष पत्र को संघ छाया में। 
लिखा हुआ सा अंचल पड़ा है, 

अमृत सदृश नश्वर काया सें | 
अखिल विश्व के कोलाहल से, 

दूर सुदूर निम्त्त निर्जन में। 
गोधघूली के मलिनाबंल में, 

कीम जड़ली बेठा बन में॥ 
शिथिज्न पड़ी प्रत्यश्बा किसकी, 

धन्ञुप भग्न सत्र छिन्न जाल है । 
बंशी नोरब पड़ी धूल में, 

वीणा का भी चुरा हाल दे॥ 
किसके त्तममय अन्तरतम में, 

मिली की सनकार हो रही।॥ 
स्मृति सन्नाटे से भर जाती, 

चपला ले विन्नाम सो रही॥ 
किसके अन्त:क्रण अजिर में, 

अखिल व्योम का लेकर मोती । 


आँसू का 
विपय शुन्‍्य 
किस्तका यह 


मिकर कोन 


खोज - रहा 


[4 
कक 


बादल बन जाता, 
फिर तुपार की वर्षा होतो? 


6४ 


किसकी चितवन 
ठहरी पत्नक अलक में आलस ! 


सूखा सुहाग है, 
छलछिना हुआ किसका सारा रस ९ 


॥7 


चहुत वल खाकर, 
बिलखाता ठुकराता फिरता ९ 
हे स्थान धरा में, 
अपने ही चरणों में गिरता॥ 


किसी हृदय का यह बिपाद है, 


छेड़ो मत यह सुख का कण हे । 


उत्तेज्िति कर मत दोड़ाओ, 


करुणा का विश्रान्त चरण है॥ 


4 
बाल्टू की बेला 
आँख बचाकर न किरकिरा करदो इस जीबन का सेला | 
कहाँ मिलोगे ? किसी बिजन में १--त हो भीड़ का जब रेला | 
दूर ! कहाँ तक दूर ? थका भरपूर चूर सब्र अंग हुआ | 
दुर्गंम पथ में विर्थ दौड़कर खेल न था मैंने खेला।॥ 
कहते हो कुछ दुःख नहीं! हाँ ठोक, हँसी से पूछी तुम । 
प्रश्न करो टेढ़ों चितवन से, किप्त-किसको किसने मेला ? 
आने दो मोठो मीड़ों से नूपर को भझनकार, रहो । 
गलवाईदी दे हाथ वढाशो, कह दो प्याला भर दे, ला ! 
निठुर इन्हीं चरणों में में रत्राकर हृदय उलोच राहा। 
पुलकित, प्लायित रहो, बनो मत सूम्बो बालू की बेल। ॥ 


द्ध 


चिह्न 


इस अनन्त पथ के कितने ही, छोड़ छोड़ विश्राम-स्थान ; 
आये थे हम विकल देखने, नव वसनन्‍्त का सुन्दर मान। 
मानवता के निर्जेन बन में जड़ थी प्रकृत्ति शान्त था व्योम ; 
तपती थी मध्याद्द किरण-सी प्राणों की गति लोम विलोम | 
आशा थी परिहास कर रही स्मृति का होता था उपहास ; 
दूर क्षितिज में जाकर सोता था जीवन का नव उल्लास । 


माण्३ 


२० मरन 


द्र तगति से था दौड़ लगाता चक्कर जाता पवन देताश 5 
विह॒ल सी थी दीन बेदना मे खोले मलीन अवकाश । 
हृदय एक निः्रास छुंककर खोज रही थी प्रेम निकेत ; 
जीर्ण काण्ड बच्चों के हँसकर रूखा-सा करते संकेत । 
बिखर चुदी थी अम्बस्तल में सौरम की शुचितम सुख धू़ ; 
पृ्दी पर थ्रे विकत्त लोटते शुष्क पत्र मुस्‍्माये फूल । 
मोघूली की घूलर छवि ने चित्रपटी ली सकल समेठ ; 
सिर्मेल चिंति का दीप जलाकर छोड़ चला यद अपनी सेंट । 
मधुर आँच से गले बहाबेगा शैलों से निर्मेर लोक ; 
शान्ति सुरसरी की शीतल जल लहरी को देता आलोक । 
नव यौवन की भ्रम कल्पना ओर विरह का तीन विनोद ; 
स्वर्ण रत्न की परल कान्ति, शिशु का स्मित या माता की गोद । 
इसके तल के तम अचल में इनकी लहरों का लघु भान; 
मधुर हँसी से अर्तव्यस्त हो, हो जायेगी फिर अवसान।) 


झरना ः र्श 


दीप 


धूतर सन्ध्या चली आ रही थो अधिकार जमाने को, 

अन्धकार अवसाद कालिमा लिये रहा वबरसाने को। 
गिरि संकट में जीवन-सोता सन मारे चुप बहता था, 

कल कल नाद नहीं था उसमें मन की बात न कहता था| 
इसे जान्हबी-सा आदर दे किसने भेंट चढ़ाया है, 

अखज्बल से सस्‍नेह बचाकर छोटा दोप जलाया है। 
जला करेगा बक्तस्थल पर बहा करेयी लद्दरी में, 

नाचेंगी अनुरक्त बीचियाँ रंजित प्रभा सुनहरी में, 
तट तरु की छाया फिर उसका पेर चूमने जावेगी, 

सुप्त खगों का नीरव स्घ्ृति क्या उसको गान सुनावेगी । 
देख नभ्न सौन्दर्य प्रकृति का नि्जन में अनुरागी हो, 

निञ्ञ प्रकाश डालेगा जिसमें अखिल विश्व सम भागी हो । 
किसी माधुरी स्मित सा होकर यह संकेत बताने को, 

जला करेगा दीप, चलेगा यह सोता वह जाने को। 


न्‍सरारन्‍यवकत+>कक, 


५ 


अनचना 


वीणे ! पंचम स्वर में वज कर मधुर मधु 
चरसा दे स्वयं विश्व में आज्ञ तो। 
उस वर्षा में भींगे जाने से भला 
लीट चला आबे पियतम, इस भवन में। 
ध्राश्नय ले ; भेरे वक्तस्थल में तनिक। 
लज्जे ! जा, बस अब न सुनुंगी एक भी-- 
तेरी बातों में से; तूने दुःख दिया, 
कष्ट दी गये प्रियवम, ओर चले गये 
यह केसा संकोच मन. . तुके क्‍या हुआ [ 
बड़ी बड़ी अमिलापायें इस छछृदय ने 
संचित की थीं इस छोटे भाण्डार में; 


लजावती लवा-सा द्ोकर संकुचित-- 


भरना 


जो अपने ही में छिप जाना चाहता। 
यदि साहस हो, उसे खोलकर देख लो, 


सन भन्दिर सें नाथ हमारी  अचना?! 


हुई उपेक्षित तुमसे, हँसती है हमें। 
स्निग्ध कामना कुछुम रचित यह मालिका-- 
लब्जित है ; प्रियवम के गले लगी नहीं । 
प्रियतम ! ऐसा ही क्या तुमकी उचित था। 
प्राण प्रदीप नकरता है आलोक बहू-- 
जिसमें वाठ्छित रूप तुम्हारा देख लूँ। 
जीवनधन ! क्या अश्रु सलिल अभिषेक भी । 
तृप्त नहीं कर सका तुम्हें | सच व्यर्थ है ! 
बनो न इतने निदेय सखे ! प्रसन्न हो। 
हो जावेगा जब निराश मन फिर कभो 
ध्यान हमारा: आवेगा, होगी दया। 
तो क्या छ्ुब्ध न हो तुम--यह सोच लो, 
फिर, जैसा मन में आये बेसा करो। 


नि डा 


रे 


रे भमय्ना 


विखरा हुआ प्रेम 


अरुणोदय में चंचल होकर, व्याकुल होकर विकल प्रेम से, 
मायामयी सुप्ति में सोकर, अति अधीर हो अर्धक्षेम से, 
डुकड़े-डुकड़े कर फेंका था जीवन का नियूढ़ आनन्द, 
नील-निशा के शून्य गगन में लो फेलाकर फिर छल छुन्द, 
चनकर तारा निकर मनोहर, उदय हुआ्रा वह उसी नियम से | 
रिक्त हुए हम व्यर्थ फेंककर, विकेल हुए तम अतुल विपम से ॥ 


प्रणयी प्रणत वर्नूँ सें क्योंकर, ठुबलता निज समम, ज्ञोभ से, 
जीवन मदिरा केसे रोकर, भरूँ पात्र में तुच्छ लोभ से, 
हाय! मुमे निष्किल्चन क्‍यों कर डाला रे | मेरे श्रभिमान, 
वद्दी रद्दा पाथेय तुम्दारे, इस अनन्त पथ का अनजान, 
बुँद-बद्र से सींचो, पर थे, भीगेंगे न सकल अग़ु तुम से। 
खोजो अपना प्रेम सधाकर, सावित हो भव शीतल हिम से ॥ 


ब्र्‌ 


शून्य हृदय में प्रेम-जलद-माला कब फिर घिर आदेगी ९ 
वर्षा इन आँखों से होगी, कचर हरियालों छाबेगी ९ 
रिक्त हो रही मधु से, सौरभ सूख रहा हे आतप से ; 
सुमन कली खिलकर कब अपनी: पखड़ियाँ बिखराचेगी ९ 
लम्बी विश्व कथा में सुख निद्रा समान इन आँखों में-- 
सरस मधुर छवि शान्त तुम्हारी कब आकर बस जावेगी ९ 
मन-मयूर कब नाच उठेगा कादंबिनों छुटा लखकर ; 
शीतल आलिंगन करने को सुरभि लहरियाँ आदेंगी? 
बढ़ उमंग सरिता अधेगी आदर किय्रे रूखी सिकता; 
सकल कामना स्रोत लीन हो पूर्ण विरति कब्र पावेगी २ 


स्वभाव 


दूर हटे रहते थे हम तो आप ही। 
क्‍यों परिचित हो गये २--न थे जब चाहते-- 
हम मिलना तुमसे । न हृदय में वेग था। 
स्वयं दिखाकर सुन्दर हृदय मिला लिया 


दूध और पानी-सा ; अब फिर क्या हुआ ९-- 


देकर जो कि खटाई फाड़ा चाहते। 
भरा हुआ था नवल मेघ जल-बिन्दु से, 
शएसा पवन चलाया, क्‍यों वरसा दिया ९ 
शुन्य छदय को गया जलद, सब प्रेम-जल-- 
देकर तुम्हें । न तुम कुछ भी पुलकित हुए । 
मरु-धरणी-सम तुमने सब शोपित-किया । 
क्या आशा थी ?--आशा-कानन को यही ९ 
चन्नल द्वृदय तुम्हारा केबल खेल था, 
मरी जीवन-मरण-समस्या हो गइ। 
टरते थे इसको, होते थ संकुचित-- 
कमी न प्रकटित तुम स्वभाव कर दो कभी ।? 


मरना 


मरना शक 


असनन्‍्तोष 


हरित वन कुछुमित हैं दर म-बुन्द ; 
वरसता है मलयज  सकरन्द। 
स्तेह मय सुधा दीप है चन्द; 
खेलता शिशु होकर आनन्द | 
जषुद्र गृह किन्तु हुआ सुख मूल ; उसी में मानत्र जाता भूल । 


ग्द मरना 
नील नभ में शोभन विस्तार ; 
प्रकति है सुन्दर, परम उदार। 
नर छदय, परिमित, पूरित साथ; 
बाव जँचतो कुछ नहीं यथार्थ । 
जहाँ सुख मिला न उससे तृप्ति; स्वप्न सी आशा मिली सुपिप्ति । 
प्रण्य॒ की महिमा का मधु मोद, 
नवल सुखमा का सरल विनोद, 
विश्व गरिसा का जो था सार, 
हुआ वह लघविमा का व्यापार । 
तुम्हारा मुत्तामय उपहार, दो रहा अश्रुक्णों का हार। 
भरा जी तुमकी पाकर भी न; 
दी गया छिदलले जल का मोन। 
विश्व भर का विश्वास श्रपार, 
सिन्धुसा तेर गया उस पार। 
नहो जब मुझ को ही संतोप, तुम्हारा इसमें क्या दे दोप ? 


भरता श्दद 


अनुनय 
उसी स्मृति-सौरभ में सझग-मन भस्त रहे 

यही है हमारी अभिलापा सुन लीजिये। 
शीतल हृदय सदा होता रहे आऑँसुओं से 

छिपिये उसी में मत बाहर हो भीजिये। 
हो जो अवकाश तुम्हें ध्यान कभी आवे मेरा 

अहो प्राणप्यारे, तो कठोरता न की. ये | 
क्रोध से, विपाद से, दया या पूवे श्रीति द्वी से, 

किसी भी बहाने से तो याद किया कीजिये ॥ 


३० मरना 


प्रियतम ! 


क्यों-जीवन-घन ! ऐसा हो है न्याय तुम्दारा क्‍या सर्वेन्न 
लिखते हुए लेखनी हिलती, कँंपता जाता है. यह पत्र! 
ओऔीरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुमकझो टुःख नहीं । 
जिसके तुम हो एक सहारा, वही ने भूला जाय कहीं ॥ 
निदेय दोकर अपने प्रति, अपने को तुमको सोंप दिया ॥ 
प्रेम नहीं, करुणा करने को, क्षण-भर तुमने समय दिया! 
अवसे भी तो 'अच्छा है, श्रव ओर न मुमे करो बदनाम । 
क्रोड़ा तो हो चुकी तुम्हारी, मेरा क्या होता है काम ? 
स्मति को लिये हुए अन्तर में, जीवन कर देंगे निःशेष । 
छोड़ो, अब दिखलाशो मत, मिल ज्ञाने का यह लोभ विशेष ॥ 
कुछ भी मत दी, अपना ही जो मुझे! बना लो, यही करो । 
रकया जब तक शाँखों में, फिर और दार पर नहीं डरो॥ 
कोर बरानी का न लगे हाँ, इस कोमल मन को मेरे। 
पुटली बने कर रहें चमकते, प्रियतम ! हम द्वग में तेरे । 


मरना: ३१ 


कहो ? 
शिथिल् शयन सम्भोग दलित कवरी के कुछुम सद्दश कैसे, 
प्रतिषद व्याकुल आज छन्‍न्द क्‍यों होते हैं प्रियतम ! ऐसे ९ 
चाणोी मस्त हुई अपने में, उससे कुछ न कहा जाता, 
गदूगदू कण्ठ स्वयं सुनता है जो कुछ है वह कह जाता ॥ 
ऊँचे चढ़े हुए वोशा के तार मधुफ्से गून रहे, 
पर्दा रखते हैं सुर पर वे मनमाने-से बोज रहे। 
जीवन-धन ! यह आज हुआ क्या बतलाओ, मत मौन रहो, 
वाह्य वियोग; मिलन या मन का, इसका कारण कौन कहो ९ 


थे 


मरना 


निवेदन 


तेरा प्रेम हलाहल प्यारे, अ्रव तो सुख से पीते हैं । 
तर 


विरद्-सुधा से बचे हुए हैं, मरने को हम जीत हैं ॥ 
दोड़-दीड़ कर थका हुआ है, पड़ कर प्रेम-पिपासा में । 
देय खूब ही भटक चुका है, म॒ग-मरीचिका-आशा में ॥ 
मेरे मरूमय जीवन के हे सुधा-सत्रोत ! दिखला जाओ | 
अपनी श्रोखों के ऑँसू से इसकी भो नहला जानो ॥ 
टरो नहीं, जो, तुमको मेरा डपालम्भ सुनना होगा। 
फेचल एक नुम्दारा चुम्बन इस सुख्च को चुप कर देगा ॥ 


मरतचाः 


प्यास 


हृदय की दारुण ज्वाला से, 

हुए व्याकुल हम उस दिन पूर्ण। 
देखतीं प्यासी आँखें थीं, 

रस भरी आँखों को सदघूर्ण॥ 
प्यास बढ़ती ही जाती थी, 

बुकाने की इच्छा थी बड़ी। 
दिया उन हाथों ने प्याला, 

अचज््जल चित्त हुआ उस घड़ी। 
राग रख्नित थी वह पेया, ु 

उसे पीते पीते रुक गये।' 
प्रश्न सेरा यह उनसे था, 

पूछने से वे श्रम्ृदित हुएता 
नशीली आँखों सद्दश कहो, 

तुम्हारी ही, इसमें है नशा ९ 
८ गुलाबी हल्का-सा? बोले, 

स्तव्ध हो रही मोह की निशा ।॥ 


मौन थे सुन कर मेरा प्रश्न, 


5४“सदा यह बनी रहेगी भली।” 


कंटीला था गुलाब चेती, 
उठी चटचटा उसी 


चन्द्रिका में, 


उपा आभास 


पवन-परिमल-परिपूरित 
बढ़ गही थी प्राची सें वह, 
बदलता था नभ का 


कहा व्याकुज्ञ हो मेने भी, 

तुम्दार कोमल कर 
चाहना पीना में प्रियतम, 

नशा. जिसका उतर 
ग़दय की बान नवीन कन्ती-- 

सदरा हम खाल कह 
फल-मणिका महरश चद्ध भी, 

चुप रहे जीवनवन 


की काली ॥ 

सप्ठ ॥ 
कुछ ढद्न।॥ 
से वहो-- 
ही नहीं ॥ 
द्वाय ! 


मसुसक्याय ॥ 


मरना 


मरना' 


पी! कहाँ ? 
डाल पर बोलता है. पपोहा-- 
“हो भत्ना प्राणधन, तुम कहीं १-हा ! 


॥ 


आ मिलो हो जहाँ। 
पी! कहाँ ९ पी ! कहाँ ९ 
प्यास से मर रहे दीन चातक 
क्यों बना चाहते प्राण-घातक ९ 
श्याम-धन ! हो कहाँ 


पी ! कहाँ ? पी! कहाँ 
मा9० ४ 
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8 माएना 


नभ-हृदय में चिरो मेबमाला। 
चंचला कर रही है उंज़ाला॥ 


मे है है 


न लूँ, दी कहाँ? 
त्री ! कहाँ ?९ पी। कहाँ ९. 


न 


जलमयी हो रही यह धरा दे। 


कगठ फिर भी न होता हरा 8 ॥ 


प्यास में जन गरहा। 
पी! कहाँ? पी कहाँ ? 
प्यास कैसी सुम्दारी ? पपोंठा ! 
फ्म ने दाझुग बढ़ी ज्ञारहों हा? 
लो, बढ़ी कद रहा-- 
पी! कद्ा ? पी | कहां ? 


म्र्चा प 


पाइबाग 
सरसों के पीले-कागज पर चसन्‍्त की आज्ञा पाकर । 
गिरा दिये वृक्षों ने सारे पच्चे अपने सुखला कर॥ 
खड़े देखते राह नये कोमल किसलय की आशा में। 
परिसलपूरित पवन-कर्ठ से, लगने हो अभिलापा सें ॥ 
अतल सिन्धु में लगा-लगा कर, जीवन की बेड़ी वाजी | 
ज्य्थ लगाने को डुच्बी हाँ, होगा कौन भला राजी ॥ 
मिले नहीं जो वाड्छित मुक्ता अपना कंठ सज्ञाने को | 
अपना गला कौन देगा यों, वस केचल मर जाने को | 
-मलयानिल्न की तरह कभी आ, गले ल्गोगे तुम मेरे । 
फिर विकसेगी उजड़ी क्यारी, क्या गुलाब की यह मेरे || 
कभी चहलकद्मी करने को, काटों का कुछ ध्यान न कर | 
अपना पाईवाग बना लोगे प्रिय ! इस सन को आकर || 


३७ 


मन्द पवन बढ़ रहा अंबरी रात है। 


७ ७० #४ ८ ० शत 
आम प्रतल निमन ग्रद में छात्व शो-- 


शा | #ब७ थी या का बढ च 
दिविल विबधी मिली ग्िरश-संगीन ह१ 
्स ज् ना 
बसन लेगा उदास परहाहानयावता | 
बहन ही++दिल्ग्टठा सरा कप है।! 
सही नहीं उस भंभल सार का आअमो,-- 

प्र हा ढ की न 
पायी खली हर लिखिकी की राह स 
जब हु रा 
जहायनास मे देख सहा हे सन्‍्य ह। 


मारना 


दिखलाई पड़ता है जो तम-व्योम्र में, 
हिचको मत नित्सद्र न देख मुके अभी। 
तुमकी आते देख, स्त्रय हट जायेंगे-- 
वे सब ; आओ, सत संकोच करो यहाँ। 
सुलभ हमारा मिलना है--कारण यही-- 
ध्यात हमारा नहीं तुम्हें जो हो रहा। 
क्योंकि तुम्हारे हम तो करतलगत रहे 
हों, हो, औरों की भी हो सम्बंधंना। 
किन्तु न मेरी करो परीक्षा, प्राणधन ! 
होड़ लगाओ नहीं, न दो उत्तेजना। 
चलने दो मलयानित्न की शुचि चाल से। 
हृदय हमारा नहीं हिलाने योग्य है। 
चन्दू-किरण हिसः विन्दु सधुर मकरन्द से-- 


चनो सुधा, रख दी है हीरक-पात्र में।' 


सत छुलकाओ इसे, प्रेम-परिपूर्ण. है। 


द्६्‌ 


० 


स्वप्नलोक 


स्पप्त लोक में आज जागरण के समय 
प्रयाशा की उत्कण्ठा में पूर्ण था 
हृदय हमारा, फूल रहा था कुछुम सा। 
देर तुम्हारा आने में थी, इसलिये 
कलियों की साला विरचित की थी कि, हाँ 
जब वक तुम आओगे ये खिल जाँयगी । 
ये सब खिलने लगीं, न हमको ज्ञात था। 
आँख खोल देखा तो चन्द्रालोक से 
रख्जित कोमल बादल नभ में छा गये, 
जिस पर पवन सहारे तुम हो आरहे। 
हाय कत्तली थी एक हृदय के पास ही 
माला में, वह गड़ने लगी, न खिल सकी । 
में व्याकुल हो उठा कि तुमको अट्टू में 
लेलू, तुमने कोरी फेंकी सुमन की। 
मस्त हुई आँखें, सोने को जग पढ़े 
सुपर सकल उद्देग मधुरतम मोह में ॥ 


मरना 


मरना 


दर्शुन 
जीवन-नाव अँधेरे अन्धघड़ में चली। 
अड्भुत परिवत्तेंन यह कैशा हो गया। 
निर्मल जल पर सुधा भरी है चन्द्रिका, 
विछुल पड़ी मेरी छोटी सी नाव भी । 
वंशी की स्वर लद्दरी नीरब व्योम में-- 
गूंज रद्दो है परिसल पूरित पवन भी-- 
खेल रहा है, जल लहरी के सद्ध में। 
प्रकृति मरा प्याला दिखलाकर व्योम सें-- 
बहकाती है, और नदी उस ओर ही-- 
बहती है। खिड़की उस ऊँचे महल की-- 
दूर दिखाई देती है, अब क्‍यों रुके-- 
नोका भेरी, द्विगुणित गति से चत्न पड़ी । 
किन्तु किसी के सुख की छवि-क्िरणें घन्ती, 
रजत रज्जु सी लिपटी नौका से वहीं, 
बीच नदी में नाव किनारे लग गई। 
डस सोहन मुख का दशेन होने लगा ॥ 


४१ 


मिलन 


इस हमारे ओर प्रिय के मिलन से 
स्व आकर मेदिनी से मिल रहा; 
कोकिलों का स्वर विपम्नवी नाद भी 
चन्द्रिका, मलयजपवन, मकरन्द ओौ 


मधुप मसाधविकाकुसुम से कुझ्ज में 
मिल रहे, सब साज्ञ मिलकर बज रहे 
आज इस हृद्याव्धि में, बस क्या कहूँ | 
तुद्ध तरल वरक्ष ऐसी उठ रही-- 


मरना 


शीतकर शतशत उदय होने लगे । 
तारिकायें नोल नभ्न में आज ये, 
फूल की भालर बनी हैं शोभती। 
गन्ध सौरभ वायुमण्डल की तहें , 


अन्तरिक्ष विशाल में हे मित्र रही। 
चन्द्र-कर पीयूष वर्षा कर रहा। 
दृष्टि पथ में रुष्टि है आलोकमय , 
विश्व बेभव से भरा यह धन्य है। 


हृदय-बीणा कर रही प्रस्तार अब , 
तीब्र पव्म्चम तान की उल्लास से। 
बेपघुरा पिकर पा नहीं सकता कभी , 
इस रसोल्ी मूच्छेना की मत्तता। 


४३ 


आशालता 


१ 
तुम्हारी करुणा ने प्राणेश ९ 
बनाकर नव मनमोहन वेरा ॥) 
दीनता को अवनाया, 
उसी से स्नेह बढ़ाया; 
लता अज्ञाव बढ चली साथ। 
मिला था करुणा का शुभ हाथ || 


मरना 


ध्ध् 
र्‌ 


नित्य की सन्ध्या और प्रभात | 
स्व॒श मय जब होता रवि गात ॥ 
व्योम ने रद खिलाया, 
विश्व ने व्यर्थ नहाया ; 
स्वणंघट में जल भर कर कान्त । 
दीनता लाती थी अश्रान्त॥ 
३ 


दया का स्पश मात्र अभिरास। 
बनाता उसे सुरभि का घाम॥ 
उसी जल से नहतलाया, 
मधुप गण को बुलवाया ; 


निछावर करते थे जो प्राण । 
बिना फूलों को पाये ब्राण॥ 


४ 


बहुत दिन तक सिद्धन का काय्य | 
हुआ करता अविरल अनिवाय्ये ॥ 


बुद्धि के, विवेक के, या ज्ञान, अनुमान के भी 
आये जो पतज्न तुम्हें देखने, जले, गये 
बलिहारी माधुरी अनन्त कमनीयता की, 
रूपवाले लोटने को पेरों के तल्ले गये। 
शझ्ढछा लगी होने किसी को, तो कोई सपने सा 
जपने लगा है आप भूल में चले गये; 
छलने के लिये तो स्वॉग बहुरूपिए के 
तुमने लिए अनेक तुमही छल्ले गये। 
सुमन समूहों में सुहा करता है कोन, 
मुकुलों में कोन सकरन्द्‌ सा अनूप है; 
मृठु मलयानित्न-सा माधुरी उपा में कोन, 
स्पर्श करता है, हिमकाल में ज्यों धूप है। 
मान है तुम्हारा, अभिमान है हमारा; यह 
“नहीं नहीं? करना भी हाँ? का प्रतिरूप है ; 
घूघट की ओट में छिपा है भल्रा कैसे कभी, 
फूटकर  निखर विखरता जो रूप है। 
होकर अतठृप्त तुम्हें देखने को नित्य नया 
रूप दिये देता हूँ पुराना छोड़ने के लिये 
तम्हें भी न होता परितोप कभी मेरे जान, 


भरता 


झअरना ' ४ 


कंज कामना की आँखें आलस से - बंद सोई 

चंद उपहारों से भी मुँह मोड़ने के लिग्रे; 
अंधन में वँधता प्रतिज्ञा की प्रतोति किए, 

तुम हँस देते, बस, उसे तोड़ने के लिये । 
दीन दुखियों को देख आतुर अधीर अति 

करुणा के साथ उनके भो कभी रोते चलो; 
थके श्रमी जीवों के पसीने भरे सीने लग 

जीने को सफल करने के लिये सोते चलो | 
भूले, भोले बालकों के इस विश्व खेल में भी 

लीला ही से हार और श्रम सब खोते चलो; 
झुखी कर विश्व, भरे स्मित सुखभा से मुख 

सेवा सत्रकी हो, तो प्रसन्न तुम होते चलो । 


हृदय का सोंदय 


नदी की विस्तृत बेला शान्त, 

अरुण मंडल का स्तर विलास ; 
निशा का नीरब चन्द्र-विनोद, 

कुसुम का हँसते विक्राख। 
एक से एक मनोहर हइृश्य, 

प्रकृति को क्रीड़ा के सत्र छंद ; 
स्ष्टि में सब कुछ है अभिराम, 

सभी में हैं उन्नति या हास। 
तब्रना लो अपना हृदय प्रशान्त, 

तनिक तब देखो वह सोंदय ; 
चन्द्रिका से उज्बवल्ल आलोक, 

सल्लचिका सा मोहन मदुहास | 
अरुण हो सकल विश्व अनुराग, 

करुण हो निर्दंथ मानव चित्त; 
उठे. मघुलहरी. मानस में, 

कूल पर मलयज्ञ का हो वास | 


करना 


6 
प्राथना 


देख लो अपनी आँखों से, * 

हृश्य रमणीय रूप का आज़। 
प्राशधन |! सच तुमको है शपथ, 

तुम्हारा यह अभिनत्र है साज् ॥ 
उपा सौंदययमयी मधु-कान्ति, 

अरुण-यौवन को उदय विशेष । 


सहज-सुपमा मदिरा से मत्त, 
अहा ! कैसा नेसर्गिक वेश! 


५३ 


शछ 


इ 


देखकर जिसे एक ही बार, 

हो गए हम भी हैं अनुरक्त 
देख लो तुम भी यदि निञ्ञ रूप, 

तुम्हीं हो जाओगे आसक्त ! 


दृष्टि फिर गई तुम्हारी, किया-- 

स्ुष्टि ने मधु-घारा में स्नान। 
बह चली मंदाकिनी मरन्दू-- 

भरी, करती कोमज्न कल गान ॥ 


प्राथंना अन्तर की मेरो--- 

यही जन्‍्मान्तर की हो वक्ति। 
८६... छ श्र 
जन्म हो, निरख्‌ तब सोदय 

मिल्ले इंगित से जीवनमुक्ति? 


मरना 


मरना 


होली की रात 
बरसत हो तारों के फूल 
छिपे तुम नोल पटो में कौन ? 
उड़ रही है सौरभ की घूल 

कोकिला केसे रहतो मौन । 


५5 


चॉदनी धुली हुई है शआज 

बिछलते हैं तितलो के पंख। 
सम्हलकर, मिलकर बजते साज्न 

मधुर उठती हैं त्तान असंख ) 


तरल्ल होरक लदराता शान्त 

सरल आशा सा पूरित ताल | 
सितावी छिड़क रहा विधु कान्‍्त 

बिछा है सेज कमलिनी जाल । 
पिये, गाते सनसाने थ्रीत 

टोलियाँ मधुपों को अविराम | 
चली आती, कर रहीं अ्रभीत 

कुमुद॒ पर बरजोरी विश्राम । 

>८ >८ >८ 
डड्ठा दो मत गुलाल सी हाथ 

अरे अभिलापाओों की घूल। 
ओर ही रंग नहीं लग जाय 

मधुर मजरियाँ जावें भूल। 
विश्व में ऐसा शीतल खेल 

हृदय में जलन रहे, क्या बात ! 
स्नेह से जलती ज्वाला मेल 

बनाली हाँ, होली की राव। 


मरना 


भील में 
कील में भकाइ पड़ती थी, 
श्याम-बनशाली तट की कान्व 
चन्द्रमा नभ में हँसता था, 
बज रही थी वीणा अश्रान्त ॥ 


छृप्ति में आशा बढ़ती थी, 
चन्द्रिका में मिलता था ध्वान्त 

गगन में सुमन खिल रहे थे, 
मुग्ध हो प्रकृति स्तव्थ थी शान्त ॥ 


निभ्ृत था--पर हम दोनों थे 

वृत्तियाँ रह न सकीं फिर दान्त । 
कहा जब व्याकुल हो उनसे-- 

“मसिल्लेगा कब ऐसा एकान्त १? 


हाथ में हाथ लिया मैंने 

हुए वे सहसा शिथिल नितान्त | 
मलय ताड़ित किसलय कोसल 

हिल उठी उंगली, देखा; अ्रान्त || 


मील, भाई, नभ, शशि, तारा, 

बिटप इंगित करते अश्रान्त | 
तारका तरल -मलकते थे, 

अष्टमी के शारदशशि श्रान्त ॥ 


मरना 


रत्न 


मिज्न गयाथा पथ में वह रत्न | 
किन्तु मैंने फिर किया न यक्न ॥ 


पहल न उससें था बना, 

चढ़ा न रहा खराद । 
स्वाभाविकता में छिपा, 

न था कलंक विषाद॥ 


चमक थी, न थी तड़प की मोंक । 
रहा केंघल मधु स्तनिग्वालोक ॥ 
मूल्य था मुके नहीं मालूम। 
किन्तु भन्न लेता उसको चूस ॥ 


मरना 


उसे दिखाने के लिये, 
उठता हृदय कचोट | 
ओर रुके रहते सभय, 
करे न कोई खोंट ॥ 
बिना समझे ही रख दे मूल्य । 
न था ज्ञिस मणि के कोई तुल्य ॥ 
जान कर के भी उसे अमोल। 
बढ़ा कोतूहल का फिर तोल॥ 


मन आम्रह करने लगा, 
लगा पूछने दाम । 
चला आअँकाने के लिए, 
बह लोभो वे क्राम ॥ 
पहन कर किया नहीं व्यवद्यार | 
बनाया नहीं गले का हार ॥ 


(पा 
कुड नहों 
हँसी आती है मुमफो तभी, 
जब कि यह कहता कोई कहीं-- 
अरे सच, वह तो है कंगाल, 
अमुक धन उसके पास नहीं । 


सकल निधियों का वह आधार, 
प्रमाता अखिल विश्व का सत्य, 
लिये सब उसके बैठा पास 
उसे आवश्यकता ही नहीों। 


ओर तुम लेकर फेंकी वस्तु, 
गये करते हो मन में तुच्छ, 
कभी जब ले लेगा वह उसे 
तुम्हारा तब सब द्वोगा नहीं । 


तुम्दीं तब हो जाओगे दीन, 
ओर जिसका सब संचित किए; 
साथ बैठा है सब का नाथ, 
उसे फिर क्रमी कहाँ की रही ? 


शान्त रत्लाकर का नाबिक, 
गुप्त निधियों का रक्षक यक्ष, 
कर रहा वह देखी मृदु हास, 


3०७. श 


क्रीर तुम कहते हो कुछ नहीं । 


मरना 


आदेश 


कौन कहता है कानों में 

किसी का कहना तू मत मान । 
अन्ध विश्वास दिलाते वे, 

इसी में बनते हैं विद्वान ॥| 
शुद्ध मानस की लहरी लोल, 

पक्तियाँ पावन लिखीं विचित्र। 
छोड़ ममता पढ़ ले इसको, 

यही है शुभ आदेश महान ॥ 


भरत 


तोड़ कर वाया बन्धन भेद, 

भूल जा अहिमिति का यह स्वार्थ । 
सुधा भर ले जीवन घट में, 

हुन्द्द का विप मत कर तू पान॥ 


प्राथना और तपस्या क्‍यों ९ 

पुज्ञारी किसकी है यह भक्ति । 
डरा है तू निन्न पापों से, 

इसी से करता निज अपमान ।॥ 


टुखी पर करुणा क्षण भर हो, 

प्राथना प्रहरों के बदले। 
मुझे विश्वास है कि वह सत्य, 

करेगा आकर तन सम्मान | 


देवबाला 


दूर कृत्रिमते ! यहाँ मत आ री, 
यहाँ. एकत्रित सरलता सारी । 

न छूना इसको नव छुदक शीला, 
चंचले ! यह तो विमल चिधु लीला ॥ 


सात रंगों का इन्द्रधतु क्‍या है, 
छिपेगा क्षण में कभी ठहरा दै। 

नई कोंपल पर किरण माला सी, 
खेलती है यह देव-वाला-सी ॥ 


सुवासित जल भी बिगड़ जाता है, 
सुमन सौरभ क्‍या न उड़ जाता है। 
शिशिर. वेदों में चसक रहती हे, 
ताप रविकर का न सद्द सकती है। 
सुरसरी की यह बिमल धारा है, 
स्तेह नम की यह नव तारा है। 
शील न्रिधि का यह सुढर सोती है, 
मधुरिसा इतनो कहाँ होती है! 


व्ननन 35 


कसोटी 


तिरस्कारकालिमां कलित है, 

अविश्वास-सी पिच्छल हैे। 
कान कसोटी पर ठहरेगा ? 

किसमें प्रचुर मनोबल है ९ 
तपा चुके हो विरह-बह्धि में, 

काम जँचान का न इसे । 
शुद्ध सबर्ण ददय है प्रियतम ! 

नुमको शक्रा केचल हैँ॥ 


मरना 


विका हुआ है जीवन-धन यह 

कब का तेरे हाथों सें। 
बिना मूल्य का, है अमूल्य यदद 

ले लो इसे, नहीं छल है॥ 
कृपा कटाक्ष अलम्‌ है केवल 

कोरदार था कोमल हो। 
कट जाबे तो सुख पाबेगा, 

बार-बार यह विह्॒ल है॥ 


सोदा कर लो वात मान लो, 

फिर पीछे पछता लेना। 
खरी वस्तु है, कहीं न इसमें, 

वाल बराबर भी बल है॥ 


६७ 


अतिथि 


छदय-गुफा थी शन्य, 

रहा घर सन्ता। 
इसे बसाऊँ शीघ्र, 

बढ़ा मन दूना ॥ 
अतिथि ञआआा गया एक, 

नह पहचाना । 


मरना 


६६ 
हुआ बड़ा अ ननन्‍्द, 


वसा घर मेरा। 
मन को मिला विनोद, 


कर लिया घेरा॥ 
उसको कहते “प्रेत? 

अरे अब जाना | 
लगे कठिन नख-रेख, 

तभी. पहचाना ॥ 
अतिथि रहा वह किन्तु, 

से घर वाहर था। 
लगा खेलने खेल, 

अरे, नाहर था | 


सुधा में गरल 
२ 
सुधा में मिला दिया क्‍यों गरल | 
पिल्ञाया तुमने केसा तरल ॥ 
माँगा होकर दीन, 
कंठ सीचने के लिये; 
गर्म कील का मीन, 
न्देय, तुमने कर दिया।। 
सुना था तुम हो सुन्दर ! सरल। 
सृधा में प्रिला दिया क्यों गरल |॥ 


मर 
राग रज्नित सन्ध्या हो चली । 
कुमुदिनी मुकुलित हो कुछ खिली ॥ 
तारागण नभ प्रान्त, 
जक्षितिज छोर में चन्द्र था | 
फेला कोमल ध्वान्त, 
दीपक जल कर बुम गये। हि 
हमें जाने को आज्ञा मिली। 
राग रख्ित सन्ध्या द्वो चली ॥ 
३ 
विजन बन, आधी रजनी गई। 
मधुर मुरली ध्वनि चुप हो गई ॥ 
थी मुझको अन्नात, 
शुक्क्न पत्ष की आपसी, 
वीते केसे रात, 
अस्त हो गई कौमुदी-- 
राह में हो; वह भी है न३ई। 
विज्नन वन आधी रजनी गई ॥। 


उपेनज्ना करना 


किसी पर मरना ही तो दः्ख दे 

डपेज्ञा करना! मुमे भी सुख है 
यही प्रार्थना हमारों। 

हमारे उर में न सुख पाश्रांग; 

मिला है किसको कहाँ जाश्रोगे ? 


चउल यद्ट चाल नुम्हारो ॥ 


मरना 


स्वच्छ आलोकित दोप बलता है 

पंखयुत कीड़ा सतत जलता है; 
बही है दशा हमारी | 

मोह या बदला! कौन कह सकता , 

प्रेम या पीड़ा! कौन सह सकता ; 
न हो वह दशा तुम्हारो ॥ 

जलन छाती की बड़ी सहता हैँ, 

मिलो मत मुमते यही कहता हूँ; 
बड़ी हो दया तुम्दारी। 

तुम रहो शीतल हमें जलने दो, 

तमाशा देखो हाथ मलने दो; 


तुम्हें है शपथ हमारों ॥ 


ड़ 


७३ 


वेदने, ठहरो ! 


सुखद थी पीड़ा, छदय की क्रीड़। 

प्राण में भरी भयानक भक्ति। 
मनोहर मुख था, न मुकको दुश्ख था; 

रही विप्रयोग में न विरक्ति॥ 


थे 


बदना मिलते, श्रौपधी घुलती। 

सिलन झा स्वप्न कराता भान। 
नवल निद्रा का, मधुर तन्द्राका 

ब्यथा आरम्म; बढ़ी अवसान ॥| 
न मुझसे अइना, कर का लद ना ; 

प्राण हें केवल मेरा झन्य। 
चेदने ठदरों ! कलह तुम न के; 


नहीं नो कर दूगा निःश्त्र ॥ 


सरना 


घूल का खेल 
१ 


धूप थी कड्डी पवन था उष्णु ; 
घूलि की भी थी कमी नहीं। 
भूल कर विश्व, खेल्न सें व्यस्त ; 
रहे हम उस दिन कभी कहां || 


द्‌ 


विमल उल्लास, न वह कथतीय ; 
न बाधा उसमें कहीं रही। 
नथाउहेश्य, न था परिणाम ; 
सिलेगा वह आनन्द कहीं ॥ 
8 
शरद की शान्त नदी का खेल ; 
सद्रशा होता अनुभूत वही। 
खेल की नाव, जहीं से जाब ; 
रुकावट तो थी कहीं नहीं ॥ 


भरना 
४ 


प्रलोभन पुञ्च, समादर सहित ; 
दिये थे तुमने कौब नहीं । 
अछू में लिया, वक्त था शीत ; 
तुम्हारा हिम से बढ़ा कहीं ।॥ 


न 


उष्णु निश्वास, हुआ सहसा, 
तुम्हारा, पहले रहा नहीं ॥ 
तुम्हारी गोद, न अच्छी लगी ; 
उतरने को सचला तबही ॥ 


द्‌ 


धूल का खेल, लगे खेलने ; 
किन्तु वह क्रीड़ा ही न रही। 
बोक हो गया, सरल आनन्द ; 
मिल्लेगा फिर अब हमें कहीं ? 


न कर तू कभी दूर का प्रेम। 
निष्ठुर ही रहना, अच्छा है, यही करेगा क्षेम ॥ 
देख न, 
यह पतमड़ बसन्‍्त एकत्रित मिला हुआ संसार । 
किसी तरह से उदासीन ही कट जाना उपकार ॥ 
या फिर, 
जिके चाह तू, उसे न कर आँखों से कुछ भी दूर । 
मिला रहे मन मन से, छातो छाती से भरपूर ॥ 
लेकिन, 
परदेती की प्रीति उपजती अनायास हो आय। 
नाहर नख से हृदय लड़ाना, ओर कहूँ क्‍या हाथ ? 


बिन्दु ! 
सुमन, तुम कत्नी बने रह जाओ, 
ये भोंरे केवल रस-लोभो इन्हें न पास बुलाओ। 
हवा लगो बस, मटपट अपना हृदय खाल दिखलाते | 
'फूले जाते किस आशा पर कहो न क्या फल पाते । 
मधुर गन्धमय स्वच्छ कुसुम-रस क्यों बरबस हो खोते। 
कित्तनों ही को देखो तुम-सा, हँसते हैं फिर रोते ॥ 
सूखी पंखड़ियों को देखो, इन्हें भूल मत जाओ। 
मिला बिकसने का प्रसाद यह, सोचो सन में लाओ ॥ 


